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उद्योग मंत्रालय 

आदेण 

नई दिल्ली , 15 जन , 1978 
का आ० 38 3 ( अ ) - - प्रत ट्रालमियानगर स्थित मैमर्स अणोका 
मामंट लिमिटेड नामक प्रायोगिक उपक्रम का मीमेंट फक जिसे लाइमेस पत्र 
मम्या 12/ 31/ प्राई - To( 2)/ 54 दिनाक 11- 12- 1995.! द्वारा यथा 
मणाधिन लाइमेम संख्या एल0 / 12/ 16/ 54 दिनाप 1- 7 1495 + प्राप्त 
है और जिम प्रय ममर्म राहताम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के माथ सायलीन बनाया 
गया है , अन मुचित उद्योग अर्थात् सी मेट में लगाहुआ है । 

और यन. केन्द्रीय मरकार की यह राय है कि उक्त प्रौद्योगिक उपक्रम में 
विनिमिन बस्नुनो के उत्पादन की मात्रा में पर्याप्त कमी होने की सम्भावना है 
जो विद्यमान प्राथिक दशाश्रा को ध्यान में रखते हुए न्यायोचित नहीं है । और 
केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त उद्याग उपक्रम का प्रबन्ध ऐसी रीति 
में किया जा रहा है जो अनुमुचित उद्योग तथा लोक हित में अत्यन्त अपायकार है ; 

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उघाग (विकास और विनियमन ) अधिनियम, 
1951 ( 1951 का (65 ) को धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हा , मामले की परिस्थितियो का पूग - पुग और सपूर्ण अन्वेषण करने के प्रयोजन 
के लिग व्यक्तियो के एक निकाय को नियक्ति करती है , जिसमे निम्नलिखित 
छयकिन हाग : - - 

[ श्री एम नार० गन्ना , 
विकास अधिकारी , 
तकनीकी विकास का महानिदेशालय , 
नई दिल्ली । 


. श्री पार० रामानुजम , 

अधर सचिव , 
उद्योग मन्त्रालय, 
नई दिल्ली । 

--मदम्य 
उक्त निकाय अपनी रिपार्ट इम ग्रादेश के प्रकाशन को निधि से 
2 माताह के अन्दर देगा । 

[ स० 15/ मआई० डी० प्रा० ए०/ 78] 
MINISTRY OF INDUSTRY 

ORDER 

New Delhi, the 15th June, 1978 
S . O . 383 (E ). — Whereas the cement unit of the industrial 
undertaking known as Messi s Ashokat ( ement Limited , 
Dalmianagar Bihar , covered hy Licence No . L / 12 / 16 / 54 dated 
1 - 7 - 1954 as amended by letter No. 12 /31 /IA ( 2 )/ 54 duted 
10- 12 - 1954 and since stated to have been merged with Messa s. 
Rohtas Industries Liniiled , is engaged in a scheduled industry , 
namely . ccment ; 

And whereas the contral Government is of the opinion that 
there is likely to be a substantial fall in the volume o production 
in respect of the articles manufactured in the said industrial 
undertaking, for which having regard to the cconomic condi 
tions prevailing , there is no justification , 


And whereas the Central Government is of the opinion 
that the said industrial undertaking is beingmanaged in a manner 
highly detrimental to the scheduled industry and to public 
interest ; 


- - अध्यक्ष 
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Now , theroforo, in exercisc of the powers conforted by section 

2. श्री पार० रामानुजम , 
15 of the Industries ( Development and Regulation) Act, 1951 

अवर सचिव , 
( 65 of 1951 ), the Central Government hereby appoints, for the 

उद्योग मन्त्रालय , 
purpose of making a full and complete investigation into the 

नई दिल्ली । 
circumstances of the case . at body of persons consisting of : 

- -- सदस्य 

उक्त निकाय अपनी रिपोर्ट इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से 
1 . Shri S . R . Khanna , Development Officer 
Directorate General of Technical Develop 

? सप्ताह के अन्दर देगा । 
Iment, New Delhi , - Chairmau 

[ सं० 15/ प्राई , जी० पार 10/78] 
2 . Shri R . Ramanujuin , Under Secretary 

पी . सी . नायक , संयुक्त सचिव । 
Ministry of Industry , New Delhi. - Member 

ORDER 
The above body shall subunit its report within a period of 

New Delhi, 15th June, 1978 
two weeks from the late of issue of this ordor in the Oficial 

S . O . 384 ( E ), -- Whereas tho industrial undertaking known 
Gazcile. 

as Messrs . Rohtas Industries Limited , Dalmiana gar , Bihar , 
[ No . 15 /IDRA/ 78 ] 

R - 12 / 6 
covered by Registration No. - 

1 . R/ 35 (1)/ 

: - dated 17- 9-1952 is 
प्रादेश 

cagaged in a scheduled industry, namely, cement; 
नई दिल्ली , 15 जून , 1978 

And , whereas , the Central Government is of the opinion 

that there is likely to be a substantial fall in the volume of 
का० आ . 384 ( अ ).- - यसः डालमियानगर मिहार स्थित “मसर्म production in respect of the articles ranufactured in the said 
रोहसाम इपरस्ट्रीज लिमिटेर, जिमे पजीयन प्रमाण पत्र सं० आर० - 12/ 6 - industrial undertaking, for which , having regard to the econordic 

conditions prevailing, there is no justification ; 

प्रार०/ 35 ( 1 ) 
दिनांक , 17- 9-1952 प्राप्त है , अनुसूचित उद्योग अर्थात् सीमेंट में 

__ And, whereas, the Central Government is of the opinion 

that the said industrial undertaking is being managed in a 
लगा हुपा है । 

manner highly detrimental to tho scheduled industry and to 
और यत: केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त प्रौद्योगिक उपक्रम 

public intorest ; 
में निर्मित वस्तुओं के उत्पावन की मात्रा में पर्याप्त कमी होने की सम्भा 

Now, therefore, in exercise of the powers conferrel by 
वना है जो विद्यमान आर्थिक दशाओं को ध्यान में रस्ते हए न्यायोनिन 

Section 15 of the Industries ( Development and Regulation ) 

Act, 1951 ) 65 of 1951), the Contral Government hereby appoints , 
नही है । और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त उद्योग उपक्रम 

for the purpose of making a full and complete investigation 
का प्रबन्ध ऐसी रीति से किया जा रहा है जो अनुसूचित उद्योग तथा लोकहित into the circumstances of the case , a body of persons consisting 
मे अत्यन्त अपायकर है ; 

of : --- 

1 . Shri S . R . Khanna , Development Officer , 
प्रत: प्रम केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन ) अधि 

Directorate General of Technical Deve 
नियम , 1951 ( 1451 का 65 ) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 

lopment , New Delhi 

- - Chairman 
का प्रयोग करते हुए , मामले की परिस्थितियों का पूरा-पूरा और संपूर्ण 

2. Shri R , Ramanujam Under , Secretary, 
अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिये व्यक्तियों के एक निकाय की नियुक्ति 

Ministry of Industry, New Delhi - Member 
करती है , जिम में निम्नलिखित व्यमित होंगे :-- -- 

2. The above body shall submit its report within a period 
1. श्री एस० पार० खन्ना , 

of two wecks from the date of issue of this order in the Official 

Gazette . 
विकास अधिकारी , 

[ No . 15/IDRA/78[ 
तकनीकी विकास का महानिदेशालय , 

P. C . NAYAK . 
नई दिल्ली । - - अध्यक्ष 

Jt. Secy . 
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